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मेहर वावा के साथ. २० दिनि में 
भूमण्डल की परिकिमा 





ध्म प्रेमका महासागरः सुकते डरो मत वल्कि भुभसे .. 
अधिकाधिक प्रेम करो। प्रम में भय केलिए स्थान नहीं होतां। 
तुम मु से जितना अधिक प्रेम करोगे उठने ही मेरे निकट आति 
जाश्मोगे ।" ॑ -- अवतार मेहेरवावा 
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०.५ 


मैहेरवाया के साथ तीस दिनिमे 
भूमण्डल की परिक्रमा 


प पि ऋ ॐ 
जिन लोगो का वावा स निकरटतर सम्पकं का सु्रवसर प्राघ् 

 चक्रादे,वेवावा दारा बहुधा कटे गय शब्दो, धे विश्व का 
स्यःली दरं ओर अपने प्रेमियों कादासद्गँ". मेभरे हय सस्य का 
रनुभव करते दै: 

यूरुप, संयुक्तराष्र अमरीका, ओर आद्द्रलिया के कुलु वावा- 
मरभियों के महानप्रेमनेग्रेम के प्रच बाबा को मजूर कर दिया 
कि बह अपने साकार रूपमे उनके वीच पर्हुचकर उनको अपन 
दशन देने की उनकी मोन तथागहरी लालसाको पूरा करे, चाट 
चह दशन थोड़े ही समय केलियेक्योंन हो। 

तद्‌नुसार अपने एकान्तवास के बीचमें ही वावा ने यूरुप, 
अमरीका ओर ऋअस्टरलियाके अपने प्रिय ब्रेमियों को अपना 
'सहवास” प्रदान करने के लिए १६ जलाई १६५६ ३० को सतारा, 
जम्बड स्टेट ( भारतवष ), से प्रस्थान कर दिया । 


दूर देशों के अपने प्रेमियों केद्धयों की लालसा को पूरा 
करने के वाद्‌ वावा, घोर श्रन के साथ प्रथ्वी कीयात्रा करके ठीक 
एक महीना पश्चात्‌, १७ अगस्त ६६५६ ईे० को सतारा वापिस 
परटुच गये, ओर १५ फवरी १६५७ ३० तक. के लिये अपना एकान्त्‌- 
वासः फिर से प्रारम्भ करः दिया । 
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पिल्ले पचीस वर्पासे वावा ने भारतवप से बाहर अनेक देशं 
की कड वार यात्रा कीद्े। सदर देशोमेवाचाका नाम उन लोगों 
को अपरिचित नही टै जो सचाडंके साथसत्यका खोज मेंदे। 


उनके लिये वावा प्रकाश्‌ के मूल दै ओर इश्वर-साक्लात्कार के 
मामं पर यत्राकेद्गोर्‌ दै। 
परन्तु, तास डनम भ्ूमस्ड्ल ऋ चारा अर ववा का इस 


तूफानी हवाई यात्रा से वावा के साथ गये हये जनों को महसुस 
हु कि वावा इषत्रीय मागं के साधकों के पथप्रदशंक हीने 
के साथक्चाध उससे भी वद्‌ कर कुलु थे । वावा इश्वरप्रेमियों के 
वर त ० "त 
गोता लगाने बाले `प्रयततम्‌ भा ध। 
^ ^~ ०५ [कर भ 6 ह 

डेश्वरीय प्रेम की उष्णता से प्रञ्चलित सेकं हृदय वावाका 
सम्पकं प्राप्न करते दी यनेक उ्वालाच्रोके स्पे फूट पड़े। दृसरे 
तेक लोगोंने, जो उपेता भावस वावाके समीप पर्वे थै, 
वावा का सम्पकं प्राप्त करते दी महसूस कियाकिि प्रेम की कोड 
चिनगारी उनके सन्न हये दृदयोंम उतर रही धां आर उनको 
स्फ़तिं प्रदान कर रही थी। 

वावा ने अपना (सहवासः प्रदान करने के लिय जिस देश में 
भी पदापंण किया, वाँ वावा के निकट ओर चारोंओर प्रेमका 
सहज ( 8[0५8.०९०प्§ विस्फोट हो गया था। 

रसहनीय वियोग के लम्बे समय के वाद जिस समय प्रेमीजन 
हवाई जहाज के अड़ों परया वावा केकमरोंमें वावा से भिलते 
~>\ 
थे, उस समय उनकं प्रेम के प्रदशन चितव्र-विचित्र हाते थे। 


ङु प्रेमी अपने देवी प्रियतम बाबा के भोतिक शरोर का 


स्पशं करते वथा उसका दुलार करते थे मानोवे यह्‌ निश्वय कर 
रहे होंकिजोवेदेख रहे थे बह स्वप्न नहींथा वरन्‌ वावा केप्रति 
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उनके गहरे प्रेम की पूर्तिथीजो वावाको हासं मीलकीदूरी से 
सीच कर उनके बीच मेले गड थी । कु प्रेमी अत्यधिक हषं तथा 
्रानन्द के कारण ओंँसृ वहाते धे; कं लोग वावा के सामने 
चुटन ठक करर मनिप्रृजाम उनका टकटका लगाकर इखत थः; 
कटु जन भावक वेग से घवड़ा कर वावा के समीप खामोश खड 

ए ्रानन्द के आंसञ्यों की धारे वहाते थे; कुं प्रेमी वहत प्रसन्न 
तथा आनन्दित होते थे निस प्रकार वच्चे अपनी आवस्यकता्मों 
के पूरे दान पर प्रफुल्लित होते ट; कुं लोग वारम्वार पृष्ठते यथे, 
“वावा, यह सव यथाथदह या एक्‌ स्वप्न दै 1 अन्यप्से मलोग 
शे जो पने दहपंको पते अन्तस्तलमे न रख सक्ते थे ओौर जो 
वहुधा वावा का सआ्रालङ्गन करना चात थ । अर, देक प्रियतम 


च्या करते थे ? वह प्रेमियों के समस्त आनन्द, उनकी सिसकियों 
तथा उनके हयो की धड़कनों के वीच मोन वने रहते थे। अपने 
मोन मे, जिसमे वावा सदैव पूजनीय होते दै चोर जिसमें वह प्रायः 
्रानच्दित पाय जाते दै, वावाने अपने प्रेमियोंकेप्रेमको ग्रहण 
किया ओर उनके लिये पने प्रेम को उनके अन्तर मे अधिकं 
शक्ति कं साथ मुक्त किया। वावा वहुधा संकेतं के द्वारा प्रकट 
करते थेकिंउनलोगोंके बीचमेवावा को वहत आनन्द प्राप्न 
टोताथा। यदि वावा किसी प्रेमीको अपना आलिङ्गन प्रदान्‌ 
करना चक जाते थे, तो बह उसके सिर या कन्धे पर अपने हाथ 
से प्रेम की थपकी अवश्य देते थे। 

पूरे एक माड तक दिन प्रतिदिन यही दृश्य रहा । रौ, बिभिन्न 
महासागसरो को पार करके विभिन्न महाद्वीपं में वावा के पर्हुचनेसे 
वेभिन्न जातियों तथा देशों कं विभिन्न प्रेमियों की ही भिन्नता इस 
रोज रोज के दृश्य मे नजर आती थी । सनातन पुरुष वावा तो 


इस दृश्य के वीच में बही एक शाश्वत दैवीं प्रियतम वने रहते थे, 
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जिनसे तरेम तथा जिनकी सेवा करने की लालस! इड्धारो लोग करते 
थे । बाबा के चारों ओर इतना अधिक प्रेम-प्लावित वातावरण 
रहता था कि किसी प्रेमी की ओर उनकी एक प्रेमभरी चितवन दही 
उसके दय में वह सवकं मर्दने के लिर्काकौ होती थी जिसको 
पभिलाषा बह कर सकता था। 

वावाकी तीस दिन की हवाडे यात्राके विवरण की पूरी सूच 
पाठको की जानकारी के लिए इस वृत्तान्त के अन्तम दी गड दै। 
संयोगवश, पाठकों के लिये यदह जानकारी भी दिलवस्प होगी कि 
लगभग बीस बष पहल वावा ने अपनी परिचिमीय देशो कोयात्राकं 
सम्बन्ध मे एक सरसरो वात कल थी} बाकान उस समय कहा 
धा कि एक एेसा समय आवेगा जव उनको प्रथ्वी के विभिन्न भागों 
से अपने प्रेमियों से मिलने केलिये सुदूर देशों की यात्रा सीमित 
समय के भीतर करना पड़गी । उन्होने यह भीकहटा था कि इन 
यात्राञ्मों मे बह रात को किसी महाद्रीपमे निश्राम करगे ता दूसरे 
दिन दूसरे महाद्वीपे, रौर एक देश में वह नाश्ता करेगे तो दूसरे 
मे भोजन करेगे श्रोर तीसरे मे तीसरे पहर की चाय पिर्येगे, इत्यादि । 
मर्डली के चार जनों ने, जो इस वार बाबा के साथगये ये, देखा 
अरर श्रनुभव किया किं लगभग वीस वप पूवं कही गदे वावा को 
उस सरसरी वात के शब्द कितने सत्य थे । 

पर्दी के विभिन्न भागों मे अपने अनुयायियोका देखने तथ। 
उनसे मिलने, रौर इङ्गलंरड, न्यूयाक, मिरटिल बीच के 
वाशिङ्गटन, लस एेन्जेल्स, मेदेर माउन्ट (अजाई), सेन फ्रांसिसको, 
सिडनी ब मेलवोन में प्रेमी-वगं को अपना सहवास! भ्रदान करने 


क अतिरिक्त, बावा प्रेस, टेलीविजन ओर रेडियो त्राडकार्टि्ग 
कारपोरेशनों के प्रतिनिधियों से मिलने मे भी व्यस्तरटे वावा 
र्सी मौज में प्रतीत होते थे मानो बह प्रव्येक मनुष्य की आवश्य- 
कता कोपूरा.करनाचादहतेथे जो उनके पास पर्हुचता था। 
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कि: 


हे मभ्य प्रेमवश या कोतृहलवश, सस्य की सची खोज क 
लिये या समाचार प्राप्र कर्ते के लिये, वावा के पास पर्हेचते थे, 


उनमेसे प्रव्येक जन वावा का सम्पकम्राप्र करके सन्तुष्ट तथा 
्रननच्दित होता था। 


श्वर का प्रेमी वावाकेप्रेमकी प्रचण्ड टक्कर महसूस करता 
धा; दाश्निक वावा की बुद्धिमत्ता. को स्वीकार करदा था आर 
माव से भर जाता था; वैज्ञानिक, मानसशास्त्री, डाक्टर अथवा 
प्रोफ सर एक वार वावा के समीप पर्हुचते ही उनसे भ्रम करन के 
लिय विवश हो जाते भे । ञ्रपार्‌ बावां का सामना होने परवे खव 
अपनी परिमितताच्मों का महसूस करते थं आर सव उस प्रेस क 
शक्ति को महसूष करते थे जा प्रेम के अरर सञष (गर स 
निकल कर फेल रहा था । 
= ऋ ५. + १ न) 
यात्राके इन तीस दिनोंमे वावा ने कई सन्देश दिये थे; ओर 
अ्शादैकिवे सव कालान्तर में एक पुस्तककेरूप में प्रकाशित 
किये जा्येगे। 
पूरे भ्रमण के दौरान मे वावासे अनेक दिलचस्प तथा चतुराइं 
से भरे हये प्रश्न किये गये थे । उनसे से कं अत्यन्त दिलचस्प 
प्रन मौर बावा दारा दिये गये उनके.उत्तर नीचे दिये जाते दैः 
प्रश्न -क्या मनुष्य के लिये स्लुत्य तक पहं चना सम्भव दै" 
उत्तर-टा । ओर, यह्‌ किस प्रकार सम्भव दै इसका उत्तर एक 
वाक्य में दिया जासकता दै, अथवा, कितवं की किताबें भी 
इसके उत्तर के लिये कारी न दोंगीं । म एक वाक्य मे इसका 
५ भ भ 
` उत्तर दूगाः स॒त्य कोप्राप् करने के लिये मिभ्याका व्याग 
कर दो । परन्तु मिथ्यापन क्यादै? तुम्हारा यह कना 
सही दै“कि जो; चीज टिकने बाली नहीं है बह मिथ्या दै । इस- 
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लिये उस सवकं का व्याग करदो जो स्थायी नदींहै ओर 
तव तुम्हें सृत्य का अनुभव हो जायगा । 
प्रशन -- परन्तु क्या आत्मा (8317) का कोड भाग रेसादैजो 
अनश्वर दे ए 
उत्तर- टौ । (वावाने प्रश्न करने बाले की च्रोर इशारा करते हये 
कहा ) केबल तुम्‌ अनश्वर हो, ओर तुम्दारी आत्मा का शोष 


सव हट जाना चादिए जिससे तुम॒ अपने यथाथ आलस का 
साक्तात्कार कर्सकोजो तुम दहो । 
प्रश्न--वावा, सारी दुनिर्यो में लम्ारे कितने अनुयाय दह! 
उत्तर--क्या तुम च्रपनें सिर के बालों की गिनती करना चाहोगे१९ 
प्रश्न--चावा, आप इश्वर द रोर आ्ाप सवकं जानते है, ओर 
फिर मी च्राप जुभे वहुधा क्यों पूडाकरते दैकि क्यामें 
पसे प्रेम करतार? निध्सन्देहमं आपसे बहुत प्रम 
करता द्र । 
उत्तर--मुमको अपने प्रमियोँ से यह सुनकर आनन्द मिलतादै 
किवे मुभसेम्रम करते ह । इसमे सन्देह नदी कि मं सवङुछं 
जानता, फिरभी म उनसे पष्ठतादहू। मुको आनन्द 
प्राप्न होता दै जिस समय मेरा प्रमी कहता दे, धवावा, मं 
आपसे वहृुतप्रोम करताहूं।' उदाहरण के लिये, दैनिक 
जीवन मे हमको एक दूसरे से वहत प्रम करने बाले पति-पत्नी 
 क्राजोड़ा मिलता दै। उनमेसे प्रस्येक दूसरे से वहत प्रम 
करता दै श्रौर इस वात को जानतादै, फिर भी पति अथवा 
प॒त्नी वहुधा पृष्व वेठते है, %प्राणप्रिय, क्या तुम सुभसे प्रेम 
करते हो ? निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा धमेरा 
तुम पर बहुत प्रेम दै12*““ -इसी प्रकार मुको अपने 
` प्रेमियों से पूछने में खुशी होती दै ओर बारम्बार उनका यद 








[ ७ 
उत्तर सनते मे आनन्द मिलतादे कि, «वावा, में ्रापसे 
वहत्‌ प्रम करतादहू। 

परर्न--डश्वर के अपार प्रेम तथा उसकी श्रपार कृपा के होते 
ह्ये भी दनि मे लगातार विपदा क्यों वनी रहनी है ? 
उत्तर--सवमे शाश्वत आनन्द्‌ का उद्गम आत्मा दै ओर 
सवकी स्वाथंपरता निरन्तर क्लेश का कारण दे। जव तक 
वाथेपूणं कार्यो द्वारा सन्तोष प्राप्र क्रिया जायगा, तव॒ तक 
सदेव विपदा रटेगो । केवल अपार प्र॑म्‌ तथा कृषपाके कारण 
टी मन्य, प्रथ्वी पर क्लेश की शिक्ता्मों के द्वारा, यह्‌ अनुभव 
करना साख सक्ता 2 क उसम अपार आनन्द का मूल 
स्वाभाविक रूपसे विद्यमान दै ओर समस्त क्लेश उसकी 
९ क ` < ^ 4 
पपार अतपा का पला टटाने के लये उसका प्रेम क््‌ 
ददे हे । 
= ~ व > न न भ 
इसके अतिरिक्तं वावानेप्रेसकेद्वारा आम जनता के लिये 
सन्देश दिये थे । प्रेस-सम्पेलन केवीचमें व्वाने सहजतयाजो 
सन्देश दिएथे उनमेसे दो ्रव्यन्त अनोखे सन्देश नीचे दिये जाते 
हे जदा तक वे याद्‌ आआसके टै :- | 
( १) «्दाशैनिक, नास्तिक तथा अन्य लोग चाहे ईश्वर क 
(+ ४ = [| 
अस्तित्व का समथन करं अथवा उसका खण्डन कर, परन्तु जव 
च [३ ५ [३ [+ ९ 
तक वे अपने टी अस्तित्व को अस्वीकार नही करते तव तकवे 
(व) क, # # ९ ह गें सं ति ९ 
ईश्वर मे अपने विश्वास की साक्ती देते दहै, ऋ्योकि यैं ईश्वरीय 
मुच्व से तुमको वतलाता दू कि इश्वर शाश्वत तथा अपार 
रस्ति दहै | वह सवस्व हं । 


«“मनष्य के लिये जीवन मे केवल एक लच्यहे खर बह दहे ईश्वर 
से अपन एकता प्रप्र करना} 









"न 


(२ ) भ्र पास केवल एक सन्देश देनेके लिये ठ स्रोर से 
युग युगान्त मे बही सन्देश वारम्बार देता द । 

(“सवके लिये मेसा सन्देश दै : "इश्वर स प्रेम कर). । 

“मनुष्य को पूरी सच्चाई के साथ ईश्वर से इस दद तक भरम 
करना चाहिए कि वह प्रेममे पूतया खा जाय । 

“र, कोई ईश्वर से केसे प्रेम कर सकता दै? 

"मनुष्य दूसरों को नन्द्‌ देन कौ भरसक को{शश करन कं 
द्वारा, चादे इसमे उसको अपने चानन्द का मो व्यागकरना पङ 
देश्वर से ेसा प्रम कर सकता ह जंसा उससे करना चाहिय ।” 


इस यात्रा में वावा बहुधा जनता, प्रेस तथा अपन अन॒यायया 


के सामने, जो करंसी हाल ( विशाल कमरा) मे उनकं सन्दश 
सुनने के लिये जमा होते थे, अपने इश्घूरख को दद्‌ निएचयपूवकर 


भ 


प्रकट करते थे । स्रपने इशारो के द्वारा वह्‌ कहते थे: 
ध्रै विश्व का स्वामी हू | 


“नै वही हू जिसकी प्रतीक्ञा मानव-समाज उत्सुकता से कर 
1 दै ॥" 
भै वही हू जिसके अने कीञ्राशाकी जाती रही दहे ।"" 
चे प्रेम का महासागर ह; उुकसे डरो मत वल्कि सुभसे 
अधिकाधिक प्रेम करो । परेममें भय के लिय स्थान नदीं होता। 
मु कसे = ० भ क) = क, (र भ 
तुम सुस जितना अधिक प्रेम करोगे उतने हौ मेर निकट अति 
जाच्मोगे 1" 


श्वे विश्व का स्वामी हः ओर अपने प्रमियों कादासहू ।. 


चे ओर इश्वर एक दै ।' 


“यह्‌ सवक्रुह्धं जो तुम देखते हो मेरी सृष्टि दै ।” 
` ८समस्त सृष्टि की उत्पत्ति मुकसे हुड दै 1?" 








१ 
1 
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(वि 


न्यूयाक में चौर सेन प्रान्सिसको में वावा का अभिनन्दन्‌ 
करते के लिए विधिवत्‌ भोजो का प्रवन्थ क्रिया गया था। पारट्कां 
का यह जानने सें बहत दिलचस्पो हग किं वावा न अमरोका में 
अपने प्रेमियों द्वारा क्रिये गय अव्यन्त्‌ दयस्पशी स्वागत अभि- 
नन्दनो के प्रव्युत्तर में अपने प्रिय प्रेमियोंकोक्याकटाथा। वावा 
करा प्रवयुत्तर शब्दशः नीचे दिया जाता दे -- 

“राज मु्रको तुम सवके वीच मौजूद हाने में बहुत आनन्द 
टो रहा € । 

(तुम्हारी भक्तिही सुक्को मरे एकान्तवास की अवधि में 
पर्चिमोय देशों म खीच लाडेद। 

“मरे विश्वव्यापी हय को यदि कोड चस्तु कभी प्रभावित 
करतीद्ेतो वह्‌ प्रेमद। 

(“तुम सवके पास प्रेव का सीमारदित तथा तटविदहदीन देती 


महासागर लाने के लिय दही मं सीमित सान्सारिक महासागरं को 


पार करके ख्ायादहू। 


(“जो लोग मुभसे प्रेम करने का साहस नहीं करते वे किनारों 
पर ्माश्रयदरृदटृतेदै। तुम लोग, जोमुमसे प्रम करते रहे हो, 
रस ईश्वरीय महास्ागरमे तररदे हो । मुकसे अधिकाधिकप्रम 
करो यहो तक करि तुम सुमे निमग्न हो जाद्मो। गहरा गोता 
लगा्रो ओौर तुम अपार एकता का अमूल्य मोती पाजाञ्रोगे ।” 

वावा की इस भूमण्डल की यात्रा के दौरान मे अनेक आध्या- 
स्मिक शित्तक तथा नेता अपने कु अनुयायियों सहित वावा के 
प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आये थे, ओर कुलं धार्मिक 
संस्थां के अध्यत्तभी अयेथे जिनके खद भारी संख्या सें 
अनुयाय है । वहां सन्त कृपाल सिंह तथा स्वामी शिवानन्द के 
अलुयायी भी वावा के पाख आये ये । वावा उन सवसे प्रोमपूवंक 
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मिलते मौर उनको अपने प्रम काञआशीवौद्‌ दिया | प्रशंसकों को 
भारी भीडमेदोएकलोगपेसेभीयेजोवावा का विरोध करने 
का सङ्कल्प करके वावा के पास आये थे; रौर यह्‌ आाश्चयकी वात 
नहीं थीकिवे लोग वावा से मिलनेकेवाद गहरी समक तथा 
प्रशंसा के साथ बर्हो से विदा हुये थे। 
इस यात्रामे वाबाके साथ गय हये मण्डला के चारजना न 
वावा के ईश्वरीय महलिहारे के रूपकी कुलं स्पष्ट कलके देखा, 
जिसने इस वार अपना जाल टीक महासागरों कं पार फला दिया 
था ओर अपने शिकार को मज्रवृूती तथा चतुरता से अपने 
ईश्वरीय हृदय के निकट खींच लिया था । उस जाल मे फंसी हुड 
हर प्रकार की म्ली राजी थी ओर उसको छटपटाने के लिए कां 
कारण दीन था, क्योकिं अपनी जातिको शोषमद्मलियों के विपरीत 
उसको प्राप्नदहोगया थापना घरञ्योरमिल गडेथोशान्ति। 
इस यात्रा के लेखा मे, चाहे बह कितना दी गहरा क्योँन दहो, 
यदि प्रमियों के उस घोर परिश्रम का उल्लेख न किया ज।यगा ज। 
उन्दने व॒तंमान युग के अवतार के स्वागत के उपयुक्त यित 
तेयारिर्यो करने में किया था, तो बह अन्धे अदमी को हुए अनुभव 
के समान होगा। 
. प्रियतम तथा उनके साथके चार जनों के आराम के लिये हर 
सूच प्रबन्ध काञअतिसावधानी के साथ ध्यान रक्खागया.थ। 
छोर अधिक से अधिक आराम पर्हुचाने की दृष्टि से उनकी 


बारम्बार जोच को जाती थी। जर्ो प्रियतमं की आवश्यकता 
तथा सुविधाओं का प्रश्न होता था बर्हां कोड भी प्रबन्ध महत्व 


दीनन सममा जाता था । वावा की शय्या कौ हर चस्तु, उनके 
> [र ऋ # 
श्यङ्गार करने कं कमरा की अतिरिक्त आवश्यकताच्मो, वावा 


` नाश्ता ओर भोजन मे सवसे अधिक कौन सी चीज पसन्द 


1 
रिः 





॥- 


करने ओर वावा अपनी सेवा करने वाले जनों के फूलों से 
 विोषरूप से सजे हये होने पर कैसे प्रमुदित तथा आनन्दित 
होगे, इस खवका व्यान देसी क्रिकर तथा रेसे प्रेम के साथ रक्खा जाता 
था जैसा कि सचे प्रमी मानवरूप मे विद्यमान साकार दैश्वर के 
प्रति दी रख सकते थे । 


प्रियतम के व्यक्तिगत आरामो के लिये अधिक से अधिक 
सावधानी तथा चिन्ता के अतिरिक्त, वीसोंणेसीवातेथींजो महत्व 
पूर थी ओर जिनके लिये तात्कालिक ध्यान तथा तात्कालिक पूत 
कः ^ ~ भ ड नकैः 
की आवश्यकता थी । सम्तेलन के भवन सज्ाए जाने थे, गड़वड़ी 
=. 1 ~+ © च । ५) 
वचाने के लिय निश्चित कायेक्रम तथा मुलाकतिं समय्‌ कं अनुसार 
व [१ [2 ष कड ` ~ भ र ९ भ 
की जानी थी, कम से कम पचासलोगों कं लिये जो वावा क 
~ ^~ ॥ २५ [प >) 0 ^~ ॥ 
पीले पी न्यू याकं से लेकर सेन फ़ान्सिसको तक महाद्रीप क 
ज ^ ड 9 च न ५ £ ~~ ~प 
्ारपार जा रहे थे सड़क पर चलने बालो गाडिर्यो तथा हवाई 
| वेप [कि गो 
यात्रा के टिकट लगातार सुरक्षित ओौर निश्चित करना थे, वाव 
[१ [३ ते (+ ^+ ० भ ॥ र्‌ भ कः क (~+ 
की टोली ने सम्मिलित होने बाले हर व्यक्तिगत प्रमी से किराया 
(क गो भ क [ श 
इकट्ा किया जानाथाञओ्मौर वावाकेठ्टरनेकेहरस्थान में उन्‌ 
रं क च ९ 
लोगों के ठहरने का प्रवन्ध करना था। 


जिस विधि से ये प्रवन्ध, तथा अनेक च्रौर्‌ प्रवन्ध, सहूलियत्‌ के 
साथ, कसो मी सम्बन्धित जन को लेशमात्र सुविधा परह चाये वगर, 
पूरे किए गए थे, उसकी नाप का सवसे अच्छा फतोसला पाठक.टी 
कर सकते हँ । वावा के इस तीस दिन के प्रथ्वीकं भ्रमण को इतना 
सुखदायी ओर इतना सफल वनाने के लिए जितना कि वह सिद्ध 
हा, सव स्थानों कौ विविधि स्वागत-समितियों के हर स्त्री -पुरुप ने 
अपना कतव्य अव्यन्त सुन्दरतापूतक अवश्य पूरा किया होगा। 

वावाकेप्रमी धन्यः है जिनको वावा का प्रचुरप्रेम्‌ प्रप्ठदै 


+ न + 





= छि | 8 ॥.। ¶ 
भे ४ ४. 
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क्योंकि वे लाभ अथवा प्रतिफल पाने काकोई विचार न रखते हण 
प्रेम के अपने ददं मे आनन्द मनाते 


मटर पट्लिकेशन्स, ग्रादि के० दरानी 


करसर)ड, अहमदनगर 
वम्बडे राञ्य, भारतवप। 
वि 1 व 

क ० ॐ ~= कै भदे 

मेटरवावा टल्ली को यात्रा-घूचीं 
सोमवार, १६ जौला है--वम्बड ११-५ वजे रात को एयर 
इन्डिया दूरिस्ट प्लाईंट १०३१ हवाई जहाज द्वारा प्रस्थान । दूसरे 
दिन तीसरे पहर ज्यूरिच, स्विटजरलेण्ड, में ५० मिनट का विश्राम। 
मङ्गलवार, १७ जौला ३-५-४५ वजे शामको लन्द्‌न परहचना । 
चधव तोल -& 
चुधरवार, १८ जोलाडे | 
1 न सर प्निलन्नमे, 
ग] रुवार, १९६ १) 

ज १। 0 - च ते ० न 
र] रुवार, १६ जोलाई-लन्दन स &-३० वजं रातको “पन 
अमेरिकन टूरिस्ट पलाइट ७१ हवाई जहाज द्वारा प्रस्थान । 

गो 0 व व भ ४ ५२८ 
शक्ररार, २० जौलाई--खवट &-४० वजे न्यूयाकं पर्ुचना । 
त्द्‌ नो चे > {ज (~ 
शनिवार, २१५ 
। ४ ठहरने का स्थान-- डेलमोनिको होटल 


8, ५६ र्वो चौर पाकं अवेन्यू 
सोमवार २३ 1 


मङ्गलवार, २४ जौलादह-- न्यू याक दवाई अङ्का से ७-४५ वजे 
प्रातः "नेशनल प्लाईट फस्ट क्लास ३६१० वायुयान द्वारा प्रस्थान 
{ सत्कार स्वरूप जलपान कराया गया ) । 


1 <~ 





परं + ए क 
|) पी) [पि 1? 0 र | 4 1 | 1 111 11 क क 








 &९२ 
विलमिङ्गटन, उत्तरी केरोलिना राज्य, मे १०-३७ वजे र 
प्ट चना । 
( भारतीय टोली कार द्वारा विलमिङ्गटन में मिली ओर 
मिररिल वीच ले जाड गड) । न्यू याक टोली के लिये विल- 
मिङ्कटन से मिररिल वीच (७१ मील) केलिए वसका प्रबन्ध 
होना धा (अन्यया '्पीडमान्द कलाडेट ५७ प्स्टं क्लास 
वायुयान द्वारा १-५ वजे दिन को विल्मिगटन से प्रस्थान 
रोर १-४१ वजे टन को मिरटिल वीच पर्हुचना )। 
मङ्गलवार, २४ जोलाडे ) 
बुधवार, २५ + | । 
त > 
श र ¢ ५ईदिनमिरटिल वीचमे। 
शनिवार, २८ „+; | 
वतर २४ | | 
सोभवार, ३० जौलाई-- वस अथवा मादर कारों द्वारा भिर 
टिल वीचसे प्रस्थान, ७९१ मीलकी यात्रा करके विलमिङ्गटन, 
उत्तरी केरोलिना, पर्हेचना । 
विलभिगटन से १-१० वजे दिनका (नेशनल फस्टं क्लास फलाडेट 
३२०' वायुयान द्वारा प्रस्थान (सत्कार स्वरूप भोजन कराया गया) | 
४.३५ वजे दिन को वाशिङ्गटन, कोलम्बिया राञ्य का जिला, 
पर्हचना । 
न्यू याक को टोली ने इस बायुयान पर यात्रा जारी रक्खी, 
५-०० वजे शामको वाशिङ्गटन से उनका प्रस्थान ओर ६-३& वजे 
शामको आईेडिलवादल्ड हवाई खडड, न्यूयाक, पर पहं चना ) । 
। ` ` वाशिङ्गटन, कालम्विया राज्य, से १०-२० बजे रात को (रमे 
| रिकिन टूरिस्ट क्लाडेदट £५५ हवाई जहाज द्वारा प्रस्थान 
( नाममात्र को भोजन खरीदा जा सक्ता था ) । 
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| , मङ्कलवार, ३१ जलो लास एेन्जेल्स-अन्तरोष्रीय हवाई 
| र डडे पर ५-५० वजे सुवह्‌ पर्हुचना । 
९ मङ्गलवार, ३१ जोलाई ) लास रेन्जेल्स-हालीवुड-पे ( ठहरने का 
बुधवार, १ अगस्त | स्थान हालीवुड रूज्वेल्ट होटल ) । २ 
च; 
॥ ॐ 


गुरुवार, २ » ५ अगस्त को आजा, केलिक्रोनिया (मेहेर 
| माउन्ट) ८५मील मोटरकारसे गये यौर 
| उसी दिन लोट आये । 


शुक्रवार, ३ अगस्त- लास एेन्जेल्स से ०६-०० वजे आधी रात 
को भ्यूनाइटेड टूरिस्ट प्लाडेट ४६५" 
( वोचम न रूकने बाला ) वायुयान द्वारा 
प्रस्थान । ११ वजे दिन को सेन फ्रान्सिसकों 
पर्हंचना । 


शुक्रवार, ३ अगस्त ) प < ह 
शनि बार, च: | सेन प्,[{न्ससक्र मे | 


स्क 
इतवार ५ ॥ ( ठहरने का त सि लाजः 
शागवार 2 वानः नस शनर्यूः बाराङ्गटन )। 


मङ्गलवार, ७ अगस्त- भारतीय टाली का संन फ्रान्सिसको से 
११-०० वजे दिन को “पेन अमेरिकन 
टूरिस्ट ८४१; वायुयान द्वारा प्रस्थान । 
होनोलल्‌ परह चना, ५-१५ वजे शामको। 
हो नोलूलू से ८-४५ वजे रात को "पेन 
अमेरिकन टूरिस्ट ८४९१० द्वारा प्रस्थान्‌। 


गुरुवार, & अगस्त- सिडनी, आद्र लिय, पं चना--२-४५ 
बजे शाम को । 


#‰ इन्टरनेशनल डेट लाइन- यष्ट एक काल्पनिक सीमा रेखा 
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गुरुवार, € अगस्त 
शुक्रवार, १० „+, 
वनन सिडनी में । 
इतवार, १२ + ] 
सोमवार, १३ + | 
मंगलवार १४ + + 
श ^~ [ऋ „~~ [प 
म गज्लवार, १४ अगस्त सिडनी से १०-३० वजं रात का 
“द एम-५३५ हवाई जहाज दारा प्रस्थान । 
नुधवार, ११ य्रगस्त--सिङ्गापुर ( रातकां विश्राम )। 
गुरुवार, १६ शअरगस्त--६-४५ वजे शाम को वम्बड पहुंचना । 
 वाव्रा ्रपनो टोतन्तो सहित १७ अगस्त को १-०० वजे दिन के 
समय बम्बर पहुचे, क्योंकि स्वेज नहर के भगडे के कारण 
वावा का हवा जद्ाज्र कोलम्बो ( लङ्का) में २० घन्टे तक 
राक्र रक्खागयाथा। 


टे । जव वायुयान इस रेखा को पश्चिम की ओर जाते हुए पार 
करता तो उसको पार करते ही उसके समयमे दो दिन की बढती 
# ज [१ , गो € र १ हये [8 
मान ली जातीदै ओ्रौर यदि पूव दिशाको खाते हुये उस सीमाको 
पार करतादहैतोदोदिनकीकमी मानलीजाती दै । इस प्रकार 
[क [क प | 
यदि कोड बायुयान ५ तारीख को उसे पश्चिम की ओर जाते हुये पार 
ञे क [क + २ 
करतादैतोरेखा के उस पार ७ तारीख हो जायगी, ओर यदि पूवं 
[कः ॥ 8 ॥ ॥ ^ 
कोञ्मोरस्ाते हुये पार करतादैतोरेखाके इस पार आते दही 
उसकी तारीख ३ हो जायगी । 








„  आ्रज्ञानुसार मूल अग्रेज्ी वणन से श्रजुबादित तथा अकाशित । 


मेहेर ब्रह्मपरिवार केन्द्र, , = 
हमीरपुर ( उत्तरभरदेश ) । - केशव नारायण निगम 
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सितम्बर १६५६ ३० 





